(यह पुस्तक प्रेम ॒रहस्य' संभवतः अक्तूबर 1970 मे ही छपी थी. यह अपने मूल रूप मै एक लघु पुस्तक 
या पंफलेट कं रूप म शी. इसकी भूमिका श्री नारायण दास डोगरा ने लिखी थी. बाद मं इस पुस्तक को भगत 


मुंशीराम जी की पुस्तक प्रेम वाणी! के प्रथम खंडके रूपमे भी छापा गया था.) 


प्रेम रहस्य 
सत्संग परम दयाल जी महाराज , मानवता मन्दिर , होशियारपुर . (26.10.70) 


सत्संग मे दाता दयाल महर्षिं शिवतव्रत लाल जी महाराज का यह शब्द पढ़ा गया. 
प्रेम का सौदा करो तुम, प्रेम के व्यवहार मे, 

हानी ओर घाटा नहीरहै, प्रेम के व्यापार मे. 

प्रेम महै स्वाद अदभुत, प्रम का प्याला पियो, 
होके मतवाला विचरना, सीखो इस संसार मं. 

प्रेम से मन जीत लो, सब से निराला शस्त्र है, 
जीत समञ्ञो अपनी पक्की, जय है उसकी हार मे. 
मेरे दाता प्रेम दे अपना, नदेत्‌ कुछ मुञ्च, 

इसमे सुख है, मीठा रस मिलता है इसकी मार मेँ . 
राधास्वामी ने बताया, प्रेम की नवका चद, 

पार जाओ, इबते हो क्यो पड़े मज्ञधार मे. 


दूसरा शब्द यह पढ़ा गया. 
प्रम जिसके मन म आया, प्रेम से प्रेमी बना, 
संयमी है प्रेम का वह, प्रेम का नियमी बना. 

योग क्या है? प्रेम है, वेदान्त क्याहै? प्रेम है, 
शान्त क्या है? प्रम है, निभ्रीन्त क्याहै? प्रेमहै. 
प्रेम है आनन्द यह, आनन्द का भण्डार है, 

प्रेम ही को सत्य समञ्ञो, प्रम सब कासार है. 
प्रेम से अन्तःकरण हो शुद्ध, निर्मल बुदि हो, 

कब अशुद्ध रह सकंगी, प्रेम की जब शुदि हो. 
नित्य है वह प्रेम मुक्ति, प्रेम के आधीन है, 

जान भक्ति शक्ति युक्ति, प्रम कं आधीन है, 

प्रम की विद्या अविद्या रोग की है ओषधी, 

क्या कहू कि यह, सोग की है ओषधी. 


प्रम का प्याला पिया जिसने, वह मतवाला बना, 
दुरमति जाती रही, भोला बना बाला बना. 

कैसी पूजा पाठ संध्या, केसे धर्म ओर कर्म अब, 

हट गए ज्ञगड़े मिला है, प्रेम का सत मर्म अब. 

प्रेम हि आनन्द दाता, प्रेम का प्याला रसाल, 

मागता है उसके बदले, शीश तन मन को कलाल. 
जीते जी मर जाना हो, इस रास्ते मै आओ तुम, 
सहज मै शम दम तितिक्षा, मुक्ति के फल पाओ तुम . 
काग से कोयल बनो, बगल्रे से हो जाओ हस, 

थोडा ही जो हाथ आ जाये, तुम्हारे प्रम अश. 

प्रेम प्रेमी ओर प्रीतम, को मिला करता है एक, 

प्रेम ही है जान धन, अरु प्रेम ही सच्चा विवेक. 

प्रम ही सुमिरन भजन है, प्रेम ही है जान ध्यान, 
कर लो संगत प्रेमियों की, कुछ दिनों इसको पिकछान. 
प्रम भव से पार ते जाने का नवका बन गया, 

चित्त की दुचिताई हटी, दुविधा मिटी तन मन गया. 
राधास्वामी प्रम के है सिंधु ओर हम बूदहैः 

बूद जब उस्म मिला, तब फिर कहां ^तू' ओर "मैः 


राधास्वामी! जीवन धुन किसी खोज मै बालपन मै इस ओर निकली थी. कट बार विचार किया 
करता था कि यह जीवन बनाया किस ने ? जीवन के बनाने से क्या अभिप्राय है? मेरा जीवन क्यौ 
बना? अच्छा बन गया, फिर जीवन क्या चाहता है? काश! कभी कोई मानव अपने अन्तर यह सोचे 
कि मैं क्यो बना था? कहा से आया हू? यदि बुद्धि से मान लिया जाएकिमैमों के उदर से आया 
हूं तो इससे एक बौदिक शांति मिलती है. मेँ प्रायः कहता रहता हूँ कि मेँ स्पर्मेटोरिया जर्म कीटाणु 
से बना जो पिता के वीर्य मे कीड़ा था. फिर यह कहता हू कि वह कीड़ा उस अन्न से बना जो पिता 
ने खाया, फिर कहता हू अन्न सूर्य-चांद की उष्णता ओर शीतलता से बना, फिर कहता हू प्रकाश ने 
शब्द को बनाया, फिर कहता हू वह जात है. एेसी-एेसी बाते कहता रहता हूं, तो इस अनुभव से 
एक बौदिक शाति मिलती है. वास्तविक शांति नहीं मिलती. यह जीवन ओर अनुभव की शाति 
है, समञ्च की शांति है. वास्तविक शांति क्या है? मै यह 83 वष की आयु के पश्चात कह रहा हू 
ओर यह अब स्पष्ट हो रहा है. मै मालिक की खोज मे निकला था, उस खोज के क्रममे मैने क्या 
किया? जो वस्तु मेरे अन्तर मे है, जिस से प्रेम निकलता है जिस अस्तित्व का प्राकट्य होता 
है. वह जो अस्तित्व का प्राकट्य मेरे अन्तर है यदि मेरा शरीर है तो शरीर की गति उसका प्राकट्य 
है, यदि मेरा मन है तो मेरे अन्तर से जो संकल्प निकलते हैँ वह मेरा प्राकट्य है. यदि मेँ प्रकाश हू 
तो प्रकाश मेरे अन्तर से निकलता है, वह मेरा प्राकट्य है. यदि मेँ शब्द हू, यदि शब्द की जगह मै 
यह करहूगा कि जब मै शरीर मे हू तो शरीर की गति मेरा प्राकट्य हि. मन में हू तो मन मेरा 
प्राकट्य है. प्रकाश मे हूं तो प्रकाश मेरा प्राकट्य है. ओर जब मै शब्दम हू तो शब्द मेरा प्राकट्य 


है. वह जो मेरा शारीरिक, मानसिक, आत्मिक या शब्द का प्राकट्य है ओर जो प्राकट्य की गति है 
वह क्या है? वह मेरी समज्ञ मे प्रेम है. प्राकट्य ही प्रेम है. प्रम कहते है किसी वस्तु का किसी ओर 
खिच जाना, किसी वस्तु का किसी ओर चलना या उससे मिलना प्रेम है. पुरुष कामनस्त्री की 
ओर, बच्चे की ओर, धन की ओर या गुरु की ओर खिचताहै कि नही. वहप्रेमहै. एकदृष्टि से 
सारा जीवन आदि से अन्त तक क्या है? यह प्रेम है. क्योकि हमारे अस्तित्व के अन्दर चाहे वह 
शारीरिक हो, चाहे वह मानसिक या आत्मिक ओर चाहे वह सुरत का हो, उसका प्रकाशन होता रहता 
है. यदि वह प्रकट हुड वस्तु यानि प्रेम किसी के साथ जुड़ता रहता है, तब जिसकी ओर वह चलता 
है, 'है पने' का प्रकाशन जुड़ता रहता है वह सुख का कारण बनता रहता है. तुम बच्चे को प्रेम करते 
हो तुम को आनन्द मिलता है. तुमस्त्रीसे प्रेम करते हो तुम को आनन्द मिलता है. तुम गुरु से 
प्रेम करते हो, तुम को आनन्द मिलता है. तुम अपने अन्तर किसी विषय या किसी विचार के साथ 
अपने मन के प्राकट्य को लगाते हो तब तुम को आनन्द मिलता है. तुम प्रकाश स्प होते हुए 
प्रकाश के साथ लगते हो तो तुम को आनन्द मिलता है. तुम्हारी सुरत अपने ही साथ मिलती 
है, तब तुम को आनन्द मिलता है. तब क्या प्रमाणित हुआ? कि यह समस्त जीवन हीप्रम कारूप 
है. जिन व्यक्तयो को अपने शारीरिक, मानसिक ओर आत्मिक जीवन ओर प्रकाश के जीवन को 
कहीं लगाने ओर ठहराने कीटेव या आदत है वे इस संसार मे सुखी रहते है. क्यौ गलत कहा 
मैने? तो प्रेम का एक रूप नही है. यही प्रेम हम को गृहस्थ में सुख टेता है, यही प्रेम हम को मन 
के विचारों म सुख देता है. लड़का विद्या प्राप्त करता है, जौ उसका विषय है वह उसके साथ 
विचारो को लगाता है. तो विद्या प्राप्त करने वाले को आनन्द मिलता हि. यह जितना संसार है, सब 
प्रेम है. प्रेम तो मैने बता दिया. अब प्रम केस्पकोवते ले. हम जब संसारम प्रम करतेहैतो 
बहिर्मुखी संसार मै आनन्द वेते है. परन्तु जिस के साथ हम जुडते है, वह वस्तु कुछ समय के 
पश्चात नष्ट हो जाती है. तब हम को जो आनन्द मिलता था वह टूट जाता है. एक विचार उठता है 
उस विचार के साथ हम प्रेम करते है. उसमे हमै आनन्द मिलता है. परन्तु समय आने पर वह 
विचार टूट जाता है. इस लिये सन्तौ ने संसारियों के लिए यह कहा है कि जब तक शरीर है प्रेम 
करो. परन्तु जब वह वस्तु जिससे तुम प्रेम करते हो टूट जाएयानरहैतो उस प्रेम के लगाव को 
वहां से हटा कर दूसरी ओर ले जाओ. सब से अन्तिम प्रेम क्या है? उससे प्रेम करना जहां से तुम 
बने थे. जहां से तुम्हारा अस्तित्व बना था. परन्तु वहां जाने के बिए बहुत अनुभव की आवश्यकता 
है. जिस व्यक्ति ने संसार मे प्रेम करना नहीं सीखा, जिसको अपना मन बाहर जोड़ने कीटेव या 
आदत नहीं है या दूसरे शब्दों म जिसको इश्क मजाज्ी नहीं है (मजाज्जी कहते हैँ दो भागौ के अन्तर 
को अर्थात प्रकृति के किसी भाग से प्रेम करना इश्क मजाजी है) जिस वस्तु को उसने बाहर मेँ 
जोडा हुआ है, जिसको कि बाहर मं प्रेम करने कीटेव या आदत नही है यदि वह चाहे कि अपनी 
विचारधारा या वृत्ति को अन्तर म किसी इष्ट के साथ जोड़ कर प्रेम करे तो वह एेसा नहीं कर 
सकता. क्योकि उसको बाहर प्रेम करने की टेव या आदत नहीं है. इसलिए उसको जीवन मे अशांति 
रहेगी. इसविए इस संसार मे उस मालिक तक वही पहुच सकता है जिसको सासारिक जीवन मे प्रेम 
करने की टेव या आदत है जिसने इश्क मजाज्ी नही किया, वह इश्क हकीकी भी नहीं कर 
सकता. उसको आनन्द नही मितेगा क्योकि उसकी वृत्ति को बाहर ठहरने का अवसर नहीं 
मिला. क्योकि बाहर की सभी वस्तुएं समय आने पर बदल जाती हैँ इसलिए बाहर म जो व्यक्ति 


अपने घर मे रह कर अपने संबधियो से प्रेम करने की टेव या आदत नही डालता, वह लाख सिर 
पटक कर मर जाए वह अपने अन्तर मै वृत्ति ठहराने, शब्द सुनने ओर प्रकाश को देखने का प्रयत्न 
भी करता रहेगा, तो वह गिरता रहेगा. यह मेरे जीवन का अनुभव है. पुरुषोत्तामदास। क्या कहा 
मैने. इसतिये संसार म सब से पहला काम यह होना चाहिए कि जब बच्चा संसार मे उत्पन्न होता 
है तब उसको यह शिक्षा मिलनी चाहिए कि वह अपने संबधियों से सच्चा प्रम करे. 

दूसरी बात यह है कि वह अपने व्यवहार मै जो काम करता है उस काम मे उसकी वृत्ति लगाने की 
टेव या आदत हो. काम करता हुआ वह काम मे इतना लीन हो जाए कि वह दूसरी सभी बातों को 
भूल जाए. जो व्यक्ति संसार मे रहता हूजआ अपने बन्धुओं से प्रेम नहीं करता ओर जो काम करता 
हुआ अन्य बातो को नही भूलता वह अपने अन्तर मालिक से प्रेम कर ही नहीं सकता ओर न वह 
अपने घर ही जा सकता है. हजूर दाता दयाल जी वर्णन किया करते थे कि जिसका सांसारिक 
जीवन सफल नही है वो संसार मे सुखी नहीं रह सकता, यदि वह बाहर मं प्रसन्न नहीं रह सकता 
तो वह अपने अन्तर मालिक को भी नहीं मिल सकता. उसका मन छलांगैे मारता रहेगा. प्रसन्न 
रहना ही जीवन की सफलता है. मै व्यावहारिक जीवन ओर रहनी की शिक्षादे रहा हू. मै 
अपनी 83 वष की आयु के पश्चात कह रहा हू कि जिस व्यक्ति का व्यवहार ही टीक नहीं, जिसका 
संसार ही ठीक नहीं उसका परमार्थं कभी ठीक नहीं होगा. अब उदाहरण सुनो. यह श्रीमती शाति देवी 
जी बेटी है. ये कहती है कि बाबा जी मुञ्चे सब पर क्रोध आता है. इनको क्रोध क्यों आता 
है? इसलिए कि जिन पर इनको क्रोध आता है उनके साथ प्रेम करके अपनी वृत्ति को ठहराने की 
टेव या आदत नही है. इसका परिणाम यह होता है कि जब ये अपने अन्तर जाती हैँ तो मन 
ठहरता नहीं, चंचलता रहती है. मै तुम लोग को यह व्यावहारिक जीवन का पाठ पढ़ा रहा हू क्रोध 
है क्या? वृत्ति का किसी एक स्थान पर न जमना ही क्रोध है. जब तुम किसी स्थान पर अपनी 
वृत्ति को लगा नही सकते, तुम्हारी वृत्ति वहां ठहरती नहीं क्योकि तुम को टेव या आदत नहीं 
है, जब किसी कारणवश वहां से तुम्हारी वृत्ति हट जाती है तो उस आवेश का नाम क्रोध है. तुमने 
कोड काम किया ओर मुञ्ञै क्रोध आ गया. किस लिए आया? क्योकि तुम्हारे उस कामसे मैने प्रेम 
नहीं किया. मै उसके साथ लगा नहीं. मैने प्रण किया था कि अपना अनुभव कह जाऊ्गा. मँ कह 
जाना चाहता हूं कि जिस व्यक्ति को अपने काम मै पूरा ध्यान देकर प्रसन्नता ओर आनन्द लेने 
कीटेव या आदत नहीं है वह चाहे किसी प्रकार का भरी व्याख्यान दे, संत ओर परम सन्त 
कहलाये, वह अपने अन्तर मे उस आदि अवस्था को प्राप्त नही कर सकता, नही कर सकता, नहीं 
कर सकता. इसका निर्णय वे करेगे जो सच्चे है ओर संसार चक्र से निकलना चाहते है ओर परम 
शांति के इच्छुक है. करतार की मां निर्णय करेगी. दूसरे जो भाषण को सुने या पदं वे अपने अन्तर 
आप निर्णय करे. 

प्रेम का सौदा करो, तुम प्रेम के व्यवहार मे, 

हानि ओर घाटा नहीं है, प्रेम के व्यापार मे. 

प्रममेरहै स्वाद अद्भुत, प्रेम का प्याला पियो, 

हो के मतवाला विचरना, सीखो इस संसार मे. 

तुम माताएं हो. तुम्हारे छोटे-छोटे बच्चे होते है. वे चलते है. तुम्हारी वृत्ति उनके साथ लगी रहती 
है. क्या तुम को उससे आनन्द नहीं मिलता? तुम बाल बच्चेदार हो, तुम को स्वाद ओर आनन्द 


नहीं मिलता? प्रसन्नता कहां है? प्रेम के व्यवहार में. वह जौ अन्तर का व्यवहार है वह कुक ओर 
वस्तु है. यदि आनन्द वेना चाहते हो तो संसार म जीना सीखो. इस शब्द म हजूर दाता दयाल जी 
ने यही कहा है कि व्यवहार मं प्रेम करना सीखो. अपने घरों मँ रहते हए अपने पड़ोसियों से प्रेम 
करना सीखो. जब तक किसी को यह टेव या आदत नही है ओर वह चिडचिड़ा व्यकिति है, उसको 
क्या मिलेगा? वह दुखी ओर अशांत रहेगा. हमारे पिता जी ने भूमि बेच डाली, एक मकान बेच 
दिया. मैने उनसे कहा कि ले जाने दो ओर तुम छोड दो. पूर्णसूपसेतो प्रेम का व्यवहार नहीं कर 
सका परन्तु बहुत सीमा तक मैने प्रेम का व्यवहार किया है. पुरुषोत्तमदास जी जानते हैँ मेरी 
अवस्था को. जब मै बसरा बगदाद (इराक्र) मै था. मेँ रेलवे मेँ स्टेशन मास्टर रहा. तुम लोगौँ से 
मिलता हू. सभी लोग आकर्षित होते है. जिनके साथ मुञ्ै बातचीत करने का अवसर मिलता 
है. उसमे मुड्ै क्या मिलता है? मुञ्चे प्रेम ओर प्रसन्नता मिलती है. क्योकि मँ संत सत्गुरु वक्त 
हू. मुञ्मै दाता दयाल जी ने उयूटी लगाई थी कि शिक्षा को बदल जाना. इसलिये कहै जाता हू कि 
जिसका अपना व्यवहार ठीक नही है, अपने परिवार के साथ, अपने कुटम्ब कं साथ, व्यवहार 
प्रममय नही है, वह मालिक से भी प्रेम नही कर सकता, नही कर सकता, नही कर सकता. वैसे 
चाहे वह निस्सदेह कह दे कि मेँ पहुचा हुआ हू यह क्रियात्मक जीवन का पाठ है जिससे तुम्हारा 
जीवन सुखमय हो जाएगा. हम लोग स्वार्थी है. मँ कहा करता हू कि जितना जिससे तलेना है वह 
तलेना ही है ओर जितना जिसकादेना है व्ह भीदेनाही है. 

सन्त शत्रुओं से भी सदा प्रेम करते है. जो उनके विरोधी होते है उनसे भरी प्यार करते है. यह है प्रम 
का सौदा. प्रेम क्यो किया जाता है ओर प्रम क्या है यह मैने सक्षेप मै उसकी वास्तविकता ओौर 
आवश्यकता बता टी. 

प्रेम से मन जीत लो, सबसे निराला शस्त्र है, 

जीत समङ्ो अपनी पक्की, जय है उसकी हार मे. 

जीत मै क्या होता है? जब तुम मुक्रदमा जीत जाते हो तो तुम को क्या मिलता है? आनन्द 
मिलता है, प्रसन्नता मिलती है. तो प्रेम मै जीत ही है न. तुम प्रम करते रहोगे, तुम को प्रसन्नता 
मिलती रहेगी. 

मेरे दाता प्रेम दे अपना, नदेत्‌ कुछ मुञ्च, 

इसमे सुख है, मीठा रस मिलता है इसकी मार मे. 

यह शब्द हमारे संसार के व्यवहार ओर प्रम के बिएहै. ओर प्रम मे ही सब कुछहै. प्रम मै एक 
अदभुत आनंद है ओर प्रसन्नता मिलती है. इस प्रेम की जो मार है उसमे भी रस अर्थात आनन्द है. 
प्रेम जिसके मन मे आया, प्रेम से प्रेमी बना, 

संयमी है प्रेम का वह, प्रेम का नियमी बना. 

जिसके हृदय मे प्रेम आ गया वही प्रेमी कहलाता है. प्रम मै नियम ओर संयम सब आ जाते 
है. मन को अधिक रोकने ओर जप-तप करने की आवश्यकता प्रतीत नही होती. क्योकि प्रेम से हम 
को सुख मिलता है. मैने शिक्षा को बदला ओर 'मनुष्य बनो' की पुकार की. सब से पहतरे हमारा जो 
संसार का व्यवहार है जो बहिर्मुखी व्यवहार है वह ठीक हो. जब व्यक्ति को बाहर म प्रेम करने की 
टेव या आदत हो जाएगी तो फिर अध्यात्म की ओर जाएगा. यह प्रेम का मार्ग है. 

योग क्या है? प्रेम है, वेदान्त क्याहै? प्रेम है, 


शास्त्र क्या है? प्रेम है, निर्भ्रान्त क्या है? प्रेम है. 

जब तुम्हारे मन को बाहर प्रेम करने का अभ्यास हो जाएगा तो जब भी तुम अन्तर मे योग करोगे 
अर्थात अपने अन्तर मै रामकाया कृष्ण का ध्यान करोगे या प्रकाश को देखोगे या कोई ओर वस्तु 
को देखोगे तो तुम्हारा मन वहां लग जाएगा. योग भरी प्रेम के बिना नहीं आता. इसलिए हिन्दुओं ने 
ये धर्म बनाए हुए है. मेरा यह अनुभव है कि जिसके व्यवहार मे प्रेम नहीं, जो व्यक्ति घर मे लड़ाई 
करता रहता है, जिसके अन्तर द्वेष ओर घृणा है, जो बाहर मे लड़ाई-ञ्जगड़ा करता 
है, मुक्रद्यमा बाजी मै फसा रहता है, उसको कभी अपने अन्तर मे प्रेम करना आ नहीं 
सकता. पं. नारायणदास, क्या टीक कह रहा हू या गलत कह रहा हू? तब योग क्या है? प्रम 
है. प्रम की व्याख्या मैने पहले ही निराले ठगसे कर टी. प्राणी को क्यों घर वाललौ पर क्रोध आता 
है? क्यो अशांत होता है? क्योकि व्यवहार मे प्रेम करने कीटेव या आदत नहीं है. मुञ्च मै यह टेव 
या आदत थी. मेरी स्त्री की कई एेसी आदते थीं जिनको संसारी पति पसन्द नहीं कर सकता. परन्तु 
मैने उससे प्रेम किया. मेरी लड़की आधी उन्मत्त है. वह ऊटपटांग बात कह देती है. यदि कोई ओर 
हो तो क्रोध करने लगे परन्तु मेँ क्रोध मे नहीं आता ओर प्रम करता हू. श्री गोपाल दास जी की कई 
बार चित्त वृत्ति बदल जाती है तो मैं उसकी ओर ध्यान नहीं देता. उससे प्रेम करता हू. यह अमर 
सिंह जी कई बार गलती खा जाते है. मै उस गलती को नहीं देखता बल्कि प्रेम करता हू हमारे 
अन्नदाता ने गल्रतियां खाई, मै उसकी गलती नहीं देखता. मै इनसे प्रेम करता हू जिसको बाहर मै 
प्रेम करने की टेव या आदत नही है, वह अन्तर मेँ भी प्रेम नही कर सकता. इस लिए बाह्य गुरु से 
बाहर प्रेम किया जाता है. 

प्रेम है आनन्द, वह आनन्द का भण्डार है, 

प्रेम ही को सत्य समञ्ञो प्रेम सब कासार है. 

प्रेम ही आनन्द है. तुम को बाहर से कोई वस्तु मिल गई या तुम को सुख मिल गया तो तुम 
कितने प्रसन्न होते हो. उस आनन्द ओर प्रसन्नता का प्रमाण देता हू. प्राणी के अन्तर ही प्रेम का 
भण्डार है. कहीं उसको अन्तर के भण्डार का पता चल जाए, प्रकाश आ जाए, गुर स्वरूप मिल जाए 
या शब्द खुल जाए तो उसके आनन्द का क्या अनुमान होगा. मैं तुमको व्यावहारिक जीवन का पाठ 
सिखा रहा हू तुम पर अहसान नहीं कर रहा. मैने प्रण किया था कि अनुभव कह जाङऊ्गा. प्रेम में 
आनंद है ओर प्रेम आनन्द का भण्डार है. अपनी वृत्तियोँं को बाहर मे संसार के साथ ओर अन्तर 
म अपने इष्ट के साथ जोड़ना ही प्रेम है. 

प्रेम से अन्तःकरण हो शुद्ध, निर्मल बुदि हो, 

कब अशुद्ध रह सकेगी, प्रेम की जब शुदि हो. 

तुम माताएं हो. यूं किसी का मलमूत्र पड़ाहो, तो नाक भौ सिकोड़ कर एक ओर हो जाती हो. किसी 
का भूक पड़ाहो तो पीछे हट जाती हो. परन्तु तुम्हारे बच्चे या पति के, जब वह बीमार पड़ा हुआ 
हो, मलसे क्या तुम को घृणा आती है. तुम प्रेम से उसको साफ़ करती हो. यू तो दुर्गन्ध से पीछे 
हट जाओगी परन्तु जब तुम्हारा बच्चा चौका मैला कर देता है तो तुम्हारा चौका अशुद्ध हो जाताहै 
परन्तु तुम एेसा नही समञ्जती. क्योकि प्रेम से शुद्धि है. क्या कहा मैने? मैने तुम्हे तुम्हारे प्रतिदिन 
के जीवन का उदाहरण दे दिया. क्योकि बच्चे से तुमको प्रेम है इसविए उसकी दुर्गन्ध से भरी तुमको 
घृणा नहीं है. यह है प्रेम की शुद्धि. प्रेमी अपने प्रियतम के किसी अवगुण को नहीं देखता. इस भाति 


जो मालिक से प्रेम करने वाते हैं वे समञ्चते है कि यह समस्त संसार उस मालिक का बनाया हुआ 
है. वे सब कुछ ईश्वर का ही समज्ञते हँ. सब कुछ मालिक की मौज समञ्जते है. इसलिए उनको इस 
समङ्ञ ओर प्रेम के कारण कोड दुख नहीं होता. 

नित्य है वह प्रेम मुक्ति, प्रेम के आधीन है, 

जान भक्ति शक्ति युक्ति, प्रम के आधीन है. 

शक्ति कैसे प्रेम कं अधीन है? मुर्गी का अपने बच्चो से प्रम है. यदि कुत्ता या कोई ओर पशु 
उनको मारने के लिए दौड़े तो वह मुर्गी उस पर आक्रमण कर देती है. उसकी शक्ति कहां से 
आई? बच्चो से प्रेम होने के कारण मुर्गी म शक्ति आई. एक सैनिक जिसको अपने देशसे प्रेम है 
रणभूमि मे जाकर देश प्रेम म आकर एेसी वीरता का काम कर दिखाता है जैसा कि उसने अपने 
जीवन म कभी न किया हो. सोहनी का महीवाल से प्रेम था. कच्चे घडे पर तैरने का साहस उसमे 
केसे आया था? यह शक्ति उसको किसने टी? प्रम ने. यह तो मै बाहर के विषय मै कह रहा 
हू यही प्रेम जब अन्तर म चला जाताहै तो उसमे प्रेम की शक्ति आ जाती है. ओर यही प्रेम की 
शक्ति उसको मुक्ति देती है. मुक्ति क्या वस्तु है? जब प्रेम का अत हौ कर उसकी सिंचावट 
समाप्त हो जाती है, उस अवस्था का नाम मुक्ति है जिसे मिलन तथा मिलाप भी कहते है. ओर 
मुक्ति क्या है? मुक्ति मै शाति है ओर प्रेम मै आनन्द है. प्रम के अन्त होने पर वही प्रेम शांति में 
परिणत हो जाता है ओर वहां शाति-मुक्ति है. 

प्रम कौ विद्या अविद्या, प्रेम की है ओषधी, 

क्या कहू कि यह सोग की है ओषधी. 

पं. पुरोत्तमदास! आज हजूर दाता दयाल की याद आ रही है. उन्हौने सागर को गागर मँ भर दिया 
है. प्रेम की समञ्ञ को विद॒या कहते है. विद्या कहते है ज्ञान को. प्रेम करने काजो ठग हि वह 
अविद्‌या, अजान ओर सोग की ओषधि है. तुम देखते हो कि कड व्यक्ति मेरे पास आते हैँ ओर 
कहते हैँ कि बाबा जी जब हम बीमार हो जाते हैं, कोई ओषधि नहीं खाते, केवल आपका प्रसाद 
खाने से ठीक हो जाते है. यदि कोई चिन्ता होती है तो आपकी फोटो के सामने खड़े होकर प्रार्थना 
करते है ओर हमारी चिन्ता दूर हो जाती है. अब मेँ तो जाता नहीं. वह उनका प्रेम है. वह प्रेम 
उनके रोग ओर सोग की ओषधि हि. मेरा अपना अज्ञान प्रम ने ही नाश किया. अपने दाता जी के 
आदेश अनुसार चतता था. उनसे प्रेम करता था ओर मेरी अविद्या चली गई, 

प्रम का प्याला पिया, जिसने वह मतवाला बना, 

दुरमति जाती रही, भोला बना बाला बना. 

मने यह जान सत्संगियो से प्राप्त किया. बम्ब से श्रीमती कृष्णा आयी थी. वह बताती है कि वह 
घर पर अकेली थी ओर दो लड़कियां थी. आप चले आए इतना काम किया, हमको पता तक नहीं 
लगा ओर इतना समय व्यतीत हो गया ओर केसे काम चल गया. जब मेँ बाहर जाता हू तो मेरे 
साथ दो-चार व्यक्ति होते है. वे कहा करते हैँ कि बाबा जी हमे न दिन याद रहता है, न तिथि याद 
रहती हे, न होशियारपुर याद रहता है. भूल हए रहते है. क्यं भूले हूए रहते हैँ. प्रम के 
कारण. सच्चा प्रेमी संसार को भूल जाता है. मास्टर मोहनलाल जी प्रायः कहा करते है कि वे उतने 
प्रेमी नहीं है जितना कि होना चाहिए. आपके पास आ जाता हू ओर संसार को भूल जाता हू प्रेम 
भूल जाना ही भोला बनना है. भोला व्यकिति वही होता है जिसको चिंता नहीं है ओर स्वाभाविक ही 


काम करता है. तो प्रेम से चिन्ता समाप्त हो जाती है ओर वह भोला बन जाता है. 

कैसी पूजा पाठ संध्या, केसे धर्म ओर कर्म अब, 

हट गये ज्जगड़े मिला है, प्रम का सत्‌ मर्म अब. 

सब कुछ छ्रृट गया. जब प्रम के रहस्य का पता लग गया, ये सब अपने आपहीद्ृट जाते है. 

प्रेम हि आनन्द दाता, प्रेम का प्याला रसाल, 

मागता है उसके बदले, शीश तन मन को कलाल. 

जब व्यक्ति प्रेम लेता है तो उसके बदले खुदी तथा अहकार देना पड़ता है. तुमने दो सौ सुपये की 
साड़ी पहनी हूं है. तुम्हारा बच्चा मिट्टी मै लतपत होकर आता है. क्या उस समय उस अमूल्य 
साड़ी का विचार करती हो? तुम अपने पोतो को गोद मै तेते हो. वह तुम्हारे ऊपर मलमूत्र कर देते 
है. क्योकि प्रेम है, सब कु भूल जाते हो. जो प्रेम देता है वह तुम्हारी खुदी तथा अहंकार को लेता 
है. जब तक कोई अपना सीस न दे, सीस का अभिप्राय इस सिर से नहीं है अपितु मन के ध्यान 
का जो अहभाव है, उसको तेता है. 

जीते जी मर जाना हो, इस रास्ते मँ आजौ तुम, 

सहज मे ही शम तितिक्षा, मुक्ति के फल पाओ तुम. 

जीते जी मरना क्या हि? जीवन मे संघर्ष है, मरने पर समाप्त हो जाता है. न शरीर की गति रहती 
है ओर न मन सोचतारहै. तो प्रेम से संघर्ष समाप्त हो जाता है. कभी-कभी नन्दलाल जी आतेहैंवे 
कहते है. बाबा जी! आपने मेरे सारे काम कर दिए. मृड कोई चिन्ता नही, मुद्ध आपने तार 
दिया. इसका अभिप्राय यह है कि इनकी चिन्ता समाप्त हो गई. इसका नाम है जीते जी मर जाना. 
काग से कोयल बनो, बगले से अब हो जाओ हस, 

थोड़ा ही जो हाथ आ जाए, तुम्हारे प्रम अश. 

काग काका करता है, उसको लोग पसन्द नही करते ओर कोयल को पसन्द करते है. थोड़ा भी 
यदि प्रेम मिल जाए तो तुम्हारी बातों से तुम्हारे घर म जो अशांति रहती है वह समाप्त हो 
जाएगी. बगुते का काम बैठे रहना है. जहां मछली आई, ज्जट पकड़ ली. तो जिस व्यक्ति मे प्रेम 
होता है, वह अपने स्वार्थ के विए किसी को दुख नहीं देता. 

प्रेम प्रेमी ओर प्रियतम, को मिला करता है एक, 

प्रेम ही है जान धन, अरु प्रेम ही सच्चा विवेक. 

मैने उस माविक से तथा हजूर दाता दयाल जी से प्रेम किया था. अब मुञ्चे यह विचार ही नहीं 
आता कि दाता दयाल ओरथे ओरमे ओर हू 

मन तू शुदम तू मन शुदी मन तन शुदम तू जां शुदी, 

ता कस न गोयद बाद अज्ञी मन दीगरम तू दीगरी. 

तो प्रेम की सब भावनाएं समाप्त होकर अब प्रेम की अंतिम दशा आ गई. प्रेमी ओर प्रियतम मिल 
गये. यह मेरा अस्तित्व जहा से निकला था, अकह, अगाध, अपार ओर अनामीसे, अबमैँ वहीहो 
रहा हू अब न साधन की आवश्यकता है ओर न अभ्यास की ओर न ही अब प्रेम की आवश्यकता 
है. भ्रम, संशय ओर शंका-सन्देह सब चलते गए ओर मुञ्धे शांति मिल गड. 

प्रम ही सुमिरन भजन है, प्रेम ही है जान ध्यान, 

कर लो संगत प्रेमियों की, कुछ दिनो इसको पिक्तान. 


इस वस्तु को प्राप्त करने के विए जी प्रेमी जन है उनकी संगत, उनकी रेडियेशन से तुम्हारे अन्तर 
से प्रेम उत्पन्न होगा. यह प्रेमी बनने के तिये नियम है. अमेरिका से एक महिला आई शी. श्री 
ईश्वर चन्द्र शमौ भी बैठे थे, मैने कहा कि इसकी संगत से सब प्रेमी होते जाते हैँ. तो वह कहने 
लगे कि जब से इसने आप की बातें परं ओर आपका स्प इनके अन्तर आने लगा तब से बीस 
घराने इनके समीप आ गए हैँ क्योकि वह आपकी सच्ची भकितिनी है. इसके अन्तर से भक्ति ओर 
प्रेम के भाव निकलते हँ. इसलिए दूसरे भी इससे आकर्षित होते है. यह है प्रेम. प्रेमियों की संगत से 
यह फल मिलता है. 

प्रेम भव से पार हो जाने का नवका बन गया, 

चित्त की दुचिताई हटी, दुविधा मिटी तन मन गया. 

राधास्वामी प्रेम के है सिन्ध ओर हम बुन्दरहैः 

बूद जब उसमे मिला, तब फिर कहां तू ओर मै. 

तो राधास्वामी अवस्था है जहां से 'है पना' निकला था. जहां से धार अर्थात राधा निकली शी. वह 
शरीर मै आई, गुरु मिवे, जिन्होने प्रेम की शिक्षा दी, कैसी शिक्षा? कि पहले अपने घर 
वालो, संबधियो, पड़ोसियों ओर मित्रौ से प्रम करो. जौ कुछ मैने कहा वही हजूर दाता दयाल जीने 
इस शब्द मँ कहा है. मुड्ै प्रसन्नता है कि जो कुछ अनुभव मैने अपने जीवन मँ किया, इस शब्द 
से वह प्रमाणित हो गया ओर मेरी पुष्टि हो गई. गृहस्थी अपने घर या उस मालिक के घर पहुचना 
चाहता है तो उस को पहतरे क्या करना चाहिए? 

पुत्र पति संबधियोँ से, प्रम का व्यौहार कर, 

घर मे रह कर ही भजन ओर इस भजन से प्यार कर. 

पाया शुभ अवसर न इसको, हाथ से खोना कभी, 

मन की दुविधा मेट दे, निश्चय को अंगीकार कर. 

उठते चलते बैठते, सुमिरन रहे सत नाम का, 

नाम मे हो जीवन तेरा, नाम का परचार हो. 

भाग को अपने बढ़ा ले, सिन्ध बुन्द की गति परख, 

बुन्द हो सत सिन्ध एसे, प्रम का विस्तार कर. 

राधास्वामी की दया ले, बन दया की मूरती, 

शक्ति पा कर हो सुशीला, चित की दुचिता टार कर. 

सुशीला नाम की कोड स्त्री होगी उसको यह पत्र लिख रहे हैँ हजूर दाता दयाल जी. उसको उन्होने 
यह तो नहीं कहा कि तुम पुत्र ओर पति को छोड़ दो, यह सार बात है. 

प्रम ही सार है, संसार मे कुछ सार नही, 

विश्व प्रेमी हम बनाया, ओर कुछ दरकार नहीं. 

गुन गाते है उनके, काम करते है उनके, 

उन से बढ़ कर हमारे विए, कोई मददगार नहीं............ सब को राधास्वामी। 


